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मा सम दीन ही दुखिया मलीन कहाँ 
चउदह भुवन तिहु लोक में गुरुदेव । 
अवगुण विसार व दया दृष्टि हेर तनि, 
काट भव बन्धन कृपा करक गुरुदेव ॥ 
आलोक आरती भजनमाला चरण में, 
अर्पित करे लागि आज हम लउली हे । 
स्वीकार कर स्वामी जीवन कृतार्थ कर, | 
आलोक अभिलाष लेके हम अइली हे ॥ 


प॑० कपिलदेव नाडाय॑ण “आलीक” 
ग्राम- ओडबिगहा, पत्रालय मझियौवाँ 
जिला अरवल (बिहार) 


अपनी बात 


वेद का डिण्डिम उद्घोष हे १)  _ 
एक सद्‌ विप्रा ग बहुधा बदन्ति १) 


भगवान्‌ स्वयं भी कहते हैं - 


“ अहमेवासमेवाग्रे” अर्थात्‌ ईश्वर एक ही हैं परन्तु अपनी विभूति 
से लीला का विस्तार करने क लिए एवं सृष्टि क सम्यक्‌ संचालन के लिए 
अपनी शक्तियों से भिन्न रुपों में प्रकट होते हैं। जैसे मूलद्रव्य सोना से 
अलग-अलग आभूषणां क बन जाने पर उनका नामकरण कंगन, कुण्डल 
आदि हो जाता हे, परन्तु तात्त्विक दृष्टि से वह केवल सोना ही होता है; 
उसी तरह इश्वर की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ राम, कृष्ण, शंकर एवं हनुमान 
आदि के रुप में होती है लेकिन मूलत: सत्ता एक ही है । उपासकों को 
आस्था अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अलग-अलग देवों के प्रति होती हे । 
सम्प्रति इन देवताओं की आरती उपलब्ध न होने क कारण एक ही आरती 
सभी देवताओं की पूजा में गायी जाती है जबकि आरती पूजा का अनिवार्य 
अंग एवं पूरक विधान हेः। इसी अभाव को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक 
की रचना की/गयी है जिससे उपासक देव विशेष की आरती द्वारा अपने 
इष्ट की आराधना कर सकें । इसमें ईश्वर के अनेक अवतारों एवं क 
की आरती की गयी है । अपने गुरु तथा उनक कुछ संत एवं विद्वान द 
की आरती भी इस पुस्तक में दे दी गयी हे । 


आप सभी भक्तवृन्द के सुझावों का सदा स्वागत होगा । 


भवदीय 
प॑० कपिलदेव नारायण “आलोक” 


आलोक जी की अन्य रचनाएँ : 


प्रकाशित : 

1. शकुन्तला नाटक 

अप्रकाशित : 

1.  श्रीवेङ्कटेशपराङ्कश | 
2. संकोर्तन-सुधा 

3. आलोक गीत 

4, आजादी के बाद - नाटक 


पद्य-रचना 


॥ श्रीमते रामानुजाय नम: ॥ 


विष्णु भगवान को आरती 
आरती सृष्टि रचइया को विष्णु जग सुखदइया की । 
लक्ष्मी मातु पिता नारायण 
निशिदिन भक्तन करेला गायन 


भव भय भार हर्या को विष्णु जग सुखदइया की । आरती, . . . 
शयन शेष पर करते स्वामी 
सदा जो हैं इनके अनुगामी 
क्षीर सागर में रहइया की, विष्णु जग सुखदइया की । आरती. . . . | 
चापत चरण लक्ष्मी मझ्या, अतुलित छवि ममता क सगरिया 
जगत क मातु कहइया को, विष्णु जग सुखदइया की । आरती. . . . 
शंख चक्र गदा पदम्‌ धारे, दिब्य चतुर्भुज रूप सँवारे 
भक्तन ला अवतरिया को, विष्णु जग सुखदइया को । आरती. . . . 
चौबीस हैं अवतार तुम्हारे, राम कृष्ण पूर्ण अवतारे 
लोक हित लीला कड्या को, विष्णु जग सुखदइया की । आरती. . . . 
अलौकिक अनुपम रूप तुम्हारे, उपमा सकलः खोज कवि हारे : 
कोटि मदन लजइया की विष्णु जग सुखदइया को । आरती... , . 
बढ़े पाप धरणी पै भारी, तब तब प्रभु हुए अवतारी, 
दानव दल संहरिया की, विष्णु जग सुखदइया को । आरती... . . 
आलोक के जीवन अरमान, सपनेउ आप भरोस न आन 
एसो अधम उधरिया कौ, विष्णु जग सुखदइया को । आरती. . . . 
(2) | 
प्रभु श्री राम जन्म को आरती 
व्यापक ब्रह्म महान की, भली आरती कोजिए 
भक्तन के भगवान की, भली आरती कीजिए 
जब जब धरती पै पाप बढेला, तब प्रभु राम अवतार धरेला 
जन के करेला कल्याण की, भली आरती कीजिए । 
रावण सुर संतन क त्रासय 
डर से सुर-मुनी खोह में बासय 
काँपे सकल जहान की, भली आरती कोजिए 
सुर नर मुनी संग धरती पुकारलन 
अवधपुरी में प्रभु अवतरलन 
कयलन धर्म उत्थान की, भली आरती कोजिए 
कश्यप अदिति महा तप कयलन 
वही दशरथ कौशल्या भेलन 
दम्पति बर संज्ञान की, भली आरती कोजिए । 
कौशल्या दशरथ सुत भेलन 
सत्य धर्म क रक्षा कयलन 
तोड़लन असुर के शान की, भली आरती कीजिए । 


[1] 


चइत शुक्ल नवमी तिथि त्राता 

पावन काल लोक विख्याता 

सब सुख प्रकृति प्रदान की, भली आरती कीजिए । 
न अति शीत न धूप हो भाई 

सब सुख सम्पत्ति धरणी पै छाई, 

अवतरलन भगवान की, भली आरती कोजिए । 
माता कौशल्या के झाँकी दिखवलन 

अवध पुरी दशरथ घर अयलन 

अतुलित रूप महान कौ, भली आरती कीजिए । 
अंसन सहित आये चारों भाई | 

भार भूमि हरे रघुराई 

बल रूप शील निधान की, भली आरती कोजिए । 


राम जनम के आरती गावे 
प्रभु परम पद भक्तन पावै, पावै आतम ज्ञान की, भली आरती कीजिए। 


| | (3) 

| | श्री राम की आरती 

| | रघुवर सुरतिया निहारि के, आव आरती उतार 

| श्याम रंग तनवा पै पीत रंग बसनवा 

काम करोड़ लजावे बदनवाँ 

झाँकी पै जाउँ बलिहार के, आव आरती उतार । रघुवर. . . . 
मोर पंख सिर मुकुट मनोहर 23 

बीच कुसुम के लर लगे सुन्दर 

हियरा में करे उजियार के, आव, आरती उतार । रघुवर, . . . 
लट लटकनिया कानों में कुडल 

भाल तिलक अनुपम मुख मंडल ी 
नयना सरोज रतनार के, आव आरती उतार । रघुबर . + - 
अधर अभिराम व नासिका कपोल 

निरखत छवि मन होत अलोल 

नुपुर करेला झंकार के, आव आरती उतार । रघुवर. . . . 
भक्तन रसिक के आधार के, आव आरती उतार । रघुवर, . . . 
गले बयजन्ती उर मणि माला | 
हार गजमुक्ता बाहु विशाला 

ताप त्रय मोचन हार के, आव आरती उतार । रघुवर, . . . 
बाम अंग में सिया बिराजें 

दक्षिण में शेष लखन जी राजै 

शारङ्गधनु कर धार के, आव आरती उतार । रघुवर. . . . 
कुसुम हार लिए अंजनी नन्दन 

जीवन आपन कयलन समर्पन 

मर्यादा राम अवतार के, आव आरती उतार । रघुवर. . . . 
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(4) 
चारों दुल्हा की आरती 
अहे अंगना में अयलन दुल्ह चार सखिया 
अहे सब मिलि आरती उतार सखिया 
दोउ श्यामल दोउ गोर मनोहर 
मानो जगत क चार धरोहर 


अहे उपमा खोजत कवि हार सखिया । अहे अंगना. . . . 


नील पीत रंग मन हर्षाई 
शोभा सिन्धु के पार न पाई | 
अहे मउरिया के गजब बहार सखिया । अहे अंगना. . . . 
झालर झलकत मुख छवि छलकत 
अनुपम छवि मुख लखि मन हर्षत 
अहे मनोज लजावन हजार सखिया । अहे अंगना. . . . 
जामा जडि के शोभे पीत शोभे धोतिया 
मंद मुसुकान जान मारे ला कजरिया 
अहे कंबु बयजन्ती गले हार सखिया . 
चारो दुल्ह उत्‌ चार दुल्हीनियाँ ` 
चार-चार चाँद पै बारूं जिंदगनियों न 
अहे आलोक के जीवन आधार सखिया । अहे अंगना. . . . 
(5) 

पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जन्म को आरती 
आरती छेल बिहारी की नख पै गिरिवर धारी की 
देवकी नन्दन असुर निकन्दन 
यशोदा नन्दन भव भय भजन | 
नटवर लीला धारी की, आरती छैल बिहारी को. . . . 
तनय देवकी माँ के भेलन, स्तन यशोदा माँ के पीलन 
उभय इनकर महतारी की, आरती. . . . 
लीला पुरुषोत्तम कहलवलन | 
कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हो अवतरलन 
दाऊ संग अवतरी कौ, आरती छैल बिहारी की. . . . 
भादो की रजनी अति ही भयावनी 
अष्टमी तिथि नक्षत्र रोहिणी 
प्रकटित भव भय हारी की, आरती छल बिहारी की. . . . 
जनमत ही लीला प्रभु कयलन 
बंधन बसुदेब के खोललन 
लीला मदन मुरारी की, आरती छैल बिहारी को. . . . 
फाटक सब कारा के खूलल 
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| अहे अँगना. . . . 


Ee कि 


जेल के प्रहरी निंद से सूतल | पी 
बोललन जन सुखकारी की. आरती छेल बिहारी की. . : : 
गोकुल में हमरा पेचात 

वहाँ से एक कन्या क लाव | 

नाम उच्चार मुरारी को, आरती छैल बिहारी को. . - ' 


नन्द बाबा घर बजे बधावा 


पूर्ण ब्रह्म प्रभु घर में आवा 
घर-घर ब्रज उजियारी को, आरती छेल बिहारी को. . : - 


(6) 
श्री कृष्ण की आरती 


। झाँकी पै जाऊँ बलिहार कन्हइया के आरती उतार 
मोर मुकुट मकरा कृत कुण्डल 
काम करोड़ लजावे मुखमंडल 
गले में बयजन्ती हार कन्हइया क, आरती उतार 
घुंघुर बाल हो लट लटकनिया 
भाल तिलक अँखिया में अंजनिया 
नूपुर को छवि न्यार, कन्हइया के आरती उतार 
३. तिसी फूल रंग तन पोत पीतांबर 
दिव्य तन तेज पै शोभे ला अम्बर 
नेहिया के बरसे फुहार, कन्हऱया के आरती उतार 
4. मुरली के तान से मनवा मोहे 
बाम अंग में राधा सोहे 
मनवा में करे ला विहार, कन्हऱया के आसती उतार 
यमुना तट पै रास रचाये 
ब्रज वनिता के आस पुराये 
भक्तन रसिक के आधार, कन्हऱइया के आरतो उतार 
6. लीला करि करि भक्तन के तारल 
दनुज दलन कर त्राण दिलवल 
पूर्ण ब्रह्म अवतार, कन्हऱया क आरती उतार 
7. लोकवतु लीला केवल्यम 
लीला धारौ क लोला अनुपम 


आरतो आलोक उपहार, कन्हइया के आरती उतार 
(7) 
युगल सरकार को आरती 


आरतो राम रमझ्या की कृष्ण गोपाल 

पाल कन्हइया की 
रघुपति राम यदुपति श्याम | 
दोनों रूप शोल बल धाम 


भक्तन हदय बसइया को, कृष्ण 
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| >> 


ही 


राम अवतधएर पावस ऊचलन - 
कारी गट म ऊषा जमपयन्नन 

का, कृष्ण . . . र 
राम दशरथ कोशल्या नन्दन 

कृष्ण वसुदेव देवकी नन्दन 

व्यापक ब्रह्म सकरिया को, कृष्ण 

राम क हाथ में धनुष बिराजे 

श्याम सुन्दर मुख मुरली राजे 

जग क नाच नचइया को, कृष्ण. . . . 

एक जानको संग में सोहे 

एक राधिका के मन माहे 

मन क ताप मिट॒इया की, कृष्ण. . . . 

दल सग राम रावण संहारलन 

कस कराल के कृष्ण पछाडलन 

युग युग में अवतरिया को, कृष्ण गोपाल कन्हऱ्या की । 


(8) 
सीता और राधा की आरती 


जनक लली बृषभान लली , झु एश्‌ 
अह सब मिलि आरतो उतार अली 
राम क सीता कृष्ण के राधा 
उभय मातु हरे भव भय बाधा 
अहे हिलि मिलि आरती गाव अलो, अहे सब 
विष्णु राम कृष्ण बनि अयलन 
रमा सिय राधा कहलवलन | 
अहे कोतुक किए संग संग भली, अहे सव. . . 
सोता बनी आदर्श दिखवलन 
महिमा महान राधा बन गेलन 
अहे धन्य-धन्य मिथिला ब्रज के गली, अहे सब. . . . 
सिय राधा जेकरा नेह देलन 
उभय अधिक ओकरा छोह कयलन 
अहे जगत मातु सिय राधा अली, अहे सब. . . 
सत्‌ गुण सरस क्षमादि गुण माता 
पिता से अधिक ग्रंथन सब गाता 
अहे चरण में सिरबा झुकावे अइलो. अहे सब. 


टानल टन्न जणणशऱाणय पा प्या 
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(9) 

जनक लली सीता की आरती 
जनक लली अइली तोहरे दुअरिया हे मझ्या जानक 
लेल आरती हमरिया हे मझ्या जानकी 
धरती के छतिया जनमते जुड़वल 
बरषा कराइ मझ्या ताप मिटवल | 
वेद पुराण गावे महिमा अपरिया हे मझ्या जानकी, लेल. . - - 
शंकर पिनाक बामा हाथ से उठवल 
जगत के वीरवन के शनवा के तोडल 


डालल गले में श्री राम के जयमलिया हे मझ्या जानकी, लेल. . . - 


अजर अमर हनुमान के बनवल 
लंका में निशिचर के जान बचवल 


प्रमता मयी मइया हे दया के सगरिया हे मझ्या जानकी, लल. . . . 


अक्षम्य अपराध इन्द्रसुत पापी कयलक 
चरण में गिरल तो क्षमा दान पवलक 
प्रभु हुँ ते सौ गुणा महिमा अपरिया हे मझ्या जानकी 
लेल आरती हमरिया हे मझ्या जानको 
(10) 
रासेश्वरी राधा की आरती 


वृषभान लली श्री राधा हम आरती करों हर बाधा 
गोलोक वासिनी कृष्ण विलासिनी 

रास विहारिनी कुंज बन वासिनी 

बस में कयल तुहुँ कांधा हम आरती करों हर बाधा. . . . 
जेकर गोलोक लीला धाम हे 

रासेश्वरी सुर सरिका नाम हे 

वृषभान लली श्री राधा हम आरती करों हर बाधा. . . . 
तीन लोक क स्वामी श्याम 

हें तोरे बस में आठो याम 

राधा चरण हम साधा हम आरती करों हर बाधा. . . . 
नील बसन हें धारण करती 

कोटि करोड़ों चाँद लजाती 

आनन्द दायिनी राधा हम आरती करों हर बाधा. . . . 
बड़-बड सुर मुनी ध्यान न पावत 

राधा शक्ति बिनु श्याम न आवत 

महिमा महान हे राधा हम आरती करों हर बाधा. . 
लीला करेला ब्रज में अयल 
हियरा में श्याम सुन्दर के बसल 

बन्दौं चरण हे राधा हम आरती करौं हर बाधा 
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(11) 
कृष्ण और राधा की आरती 

रास बिहारी राधा आरती गाउ 
गाई गाई युगल चरण के मनाऊँ 
गोलोक तजि संग ब्रज में पधारे 
माधुर्य लीला सुखद तुम्हारे | 
झाँको युगल निज मन में बसाऊँ . रासो बिहारी. . . , 
अधर धरत मन मुरली मोहे 

कोटि लजावन रति राधा सोहे 
रास बिलास देखि बलि बलि जाऊँ : रासो बिहारी. . . 
राधा में कृष्ण कृष्ण में राधा 
जो देखे भागे पाप रूपी ब्याधा 
रागानुराग भक्ति समझ मैं पार 
रास बिहारी राधा आरती गाऊँ 
राधा कृष्ण महा रास रचाये 
ब्रजबाला के मोह भगाये 
आलोक आरती गा फल चार पार 
रास बिहारी राधा आरती गाऊ 


(12) 

गुरुवर स्वामी परांकुशाचार्य की आरती 
सरधा सुमन उपहार गुरुवर के आरती उतार 
पटना जिला में बिक्रम थनवाँ 
महम्मदपुर सुन्दर एक ग्रमवाँ 
ब्राह्मण अथर्व उदार, गुरुवर के आरती उतार. . . . 
रामधनी शर्मा पिता हो ज्ञानी 
राम सखी देवी माता सयानी 
लेलन सपूत अवतार, गुरुवर के आरती उतार . . . 
भाई जुदागिर अग्रज इनकर 
पारस नाम स्वामी वंश में दिनकर 
भूमिया के कयलन उद्धार, गुरुवर के आरती उतार. . . . 
भारद्वाज कूल राजेन्द्र सूरि 
अवतार ले बनलन धर्म के धूरि 


धूमि-धूमि करे उजियार, गुरुवर के आरती उतार . . . 
महम्मदपुर आये अन्तर्यामी 
पारस से बनवलन परांकुश स्वामी 


बने शिष्य गुण के आगार, गुरुवर के आरती उतार. . . . 
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ha 
ts 


भेल लिताह पुत्र भी भीलन 
लेकिन माया में सलामी न॑ शालन 
त्यागि धर गुरु सौ सिधारं, गुरुला के आरती जता, , 
अल्प ही उमरिया में खनलग ज्ञाती 
चिद्या में रखलन न आपन शानी 
उँटबा पै भेलन सवार, गुरुषर के आरती उतार, , , , 
घूमि-घूमि सगरो अलख जावलन 
सरउती में आई स्थान बनवलन 
संस्कृत के भेलइ प्रचार, गुरुषर के आरती ठता? , , . 
वासुदेवाचार्यं इनक्कर गुरु भाई 
प्रेम परस्पर कहल नहीं जाई 
एक दूसर के आधार, गुरुषर के आरती ठतार. , , , 
काशी में बनल महाविद्यालय 
वैदिक विद्या के सुन्दर सुखालय 
महिमा हइ अगम अपार, गुरुषर के आरती उतार, , , , 
er में आश्रम सुन्दर 
कीरति दिग्‌-दिगन्तर 
बतवलन धर्म के सार, गुरुवर के आरती उतार, , . . 
उत्तराधिकारी रंग रामानुज स्वामी 
गुरु के चरण के भेलन अनुगामी 
कीरति कयलन विस्तार, गुरुवर के आरती उतार . , . 
स्वामी रामप्रपन्नाचारी | 
विश्व विदित संत विद्वान भारी 
लेलन शेष अवतार, गुरुवर के आरती उतार. . . . 
जो गुरुवर के आरती गावे 
भक्तन मनमाना फल पावे 
नइया लगावे पार, गुरुवर के आरती उतार, . . . 
(13) 
आरती कर अंगीकार ये गुरुदेव आरती कर अंगीकार 
शरणागतं के शरण में राख 
करुणा नजरिया से हमरा देख 
अधम के कर द उधार ये गुरुदेव आरती कर अंगीकार 
अघतम भगाव आलोक दिखाव 
भव निधि जलवा से पार कराव 
सूझे न कतहूँ कगार ये गुरुदेव आरती कर अंगीकार 
ब्रह्मा विष्णु महेश तूही ह 
तू ही पूर्ण ब्रह्म ह किरपा करिह 
भक्तन जन के आधार ये गुरुदेव, आरती कर अंगीकार 
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स्वामी परांकुश गुरुदेव हमरिया 
बताव ह भक्तन के हरि पुर डगरिया 
देद जीवन फल चार ये गुरुदेव, आरती कर अंगीकार 


(14) 

हियरा में दियरा के बार सखिया 
अपन गुरुवर के आरती उतार सखिया 
भव बन्धन के बाधा छुडावे 
बिछुडुल मनवा में ज्ञान जगावे 
अहे सद्गुरु ज्ञान आधार सखिया, अपन गुरुवर के. . . . 
हरि क संदेश ले जगत में अयलन 
धाम साकत क राह दिखवलन 
अहे सपना सकल संसार सखिया 
कहलन गुरुदेव उदार सखिया, अपन गुरुवर के. . . . 
त्याग तपस्या के हें मूर्ति 
. भू से नभ तक फैलल कीर्ति 
अहे ब्रह्म लेलन अवतार सखिया, अपन गुरुवर क. . . . 
पवित्र परांकुश गुरु जी हमारे 
भव सागर से पार उतारे 
अहे जन्म-मरन से उबार सखिया, अपन गुरुवर क. . . . 

. (15) 

नरसिंह भगवान को आरती 

श्री नरसिंह भगवान को भली आरती कोजिए 
भक्तन के भगवान की भली आरती कीजिए 
धर्म घटे व बढ़े जब पाप, सज्जन साधु पावय संताप 
प्रकटय जब भगवान को भली आरती कोजिए । श्री नरसिंह. . . . 
सतयुग में हिरणाकुश राजा, करय अनय दुखी सकल समाजा 
पृथ्वी पाप क खान को भली आरती कीजिए । श्री नरसिंह. . . . 
शंकर तप से पाये प्रतापु, त्रासय सज्जन जाई के आपु 
मिटावे धर्म निशान को भली आरती कीजिए । श्री नरसिह............. 
पुत्र प्रहलाद जपे हरिनाम, भज भइया राम न दूसर काम 
सिखाबय मित्र के ज्ञान की भली आरती कीजिए । श्री नरसिह............. 
गिरि पहाड से गिराये हाथि से कुचलाये, सर्प डँसवाये अरु जहर पिलाये 
मरे न करे मुसुकान की भली आरती कीजिए । श्री नरसिह............. 
हिरणाकुश की ढूढ़ली बहिनी, आग में ले बइठल जादूगरनी 
मिलल हल बरदान की भली आरती कीजिए । श्री नरसिह............. 
ढूंढली मर गेल प्रहलाद बचगेल, नाम के महिमा प्रकटि होइगेल 
लेलक कर किरपान की भली आरती कीजिए । श्री नरसिह............. 
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खम्भ में प्रहलाद के तब बान्धलक, कहाँ है भगवान पुत्र से पृछलक 
सर्व ब्यापी भगवान की भली आरती कीजिए । श्री नरासिह............. 
राजा के तलवार मारेला उठल, एका एक खभ तब फारल 

प्रकट भेलन भगवान की भली आरती कीजिए । श्री नरसिह............. 
आधा नर आधा सिंह के रूप, नरसिंह भगवान के यह स्वरूप 


| 16 ) 

वेूटेश भगवान की आरती 
आरती वेड्ठेट नायक की अपने जनसुखदायक की 
बेड्रेट गिरि बैकुंठ से आये 
दिब्यधाम जन ला बिसराये 
अपने जन प्रतिपालक की, आरती बेकेट नायक को 
भृगु के पैर लिए उर धारे, देखि लक्ष्मी कोप पसारे 
कोल्हापुर में ध्यान लगाये, खोजे विष्णु पीछे जाये 
यशोदा के मन लायक की, आरती वेह्केट नायक की । 
बकुल मालिका बनकर आई, वही यशोदा तेरी माई 
पदमावती से शादी कराई, आकाश राज के मनसा पुराई 
पद्मावती के नायक को, आरती बेह्नेट नायक की 
श्री निवास बनकर जग आये, भक्तन के हित नरतन पाये 
दीन हीन को प्रभु अपनाये, अपने जन की आस पुराये 
बन्दौं श्रम फलदायक की आरती वेह्लेट नायक को 
प्रेम से प्रभु की आरती गावै, अपना जीवन सफल बनावै 
जो यह आरती प्रेम से गावें, उनको भगवन शरण लगावे 
अर्पित तन मन आलोक की आरती वेक्केट नायक की 

(17) 

वामन भगवान की आरती 
आरती वामन भगवन की अदिति सुत जग पावन की 
प्रभु अवतार के एक न हेतु उमा से कहलन हे वषकेत 
आर्तपुकार करे जब भक्तन, द्रवित होते सून करक भगवन 
अवतरे पापनशावन की अदिति सुत जग पावन की. . . . 
बोली अदिति जोरि के पाणि, कश्यप पति से अमरित बाणी 
हमर सुवन के असुर सताये, इन्द्रासन छिन मार भगाये 
अमुर अन्याय बढ़ावन की अदिति सुत जग पावन की. . , . 
प्राणपति सुनु बिनती हमारे, त्राण पाये संतति हमारे 
मोहे बताबहु आप उपाई, हमरे जीवन हो सुखदाई 
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कश्यप उपाय बतावन को अदिति सुत जगपावन को 
पयो ब्रत करो तुम प्यारी, होय इच्छा पूरी सारी 
संयम नियम से ब्रत तब कीन्हा, भगवन वास उदर में कोन्हा 
आये आस पुरावन को अदिति सुत जगपावन को. . . . 
दिब्य चतुर्भुज रूप दिखाये, वामन रूप में तब फिर आये 
माता अदिति परम सुख पाये, परम ब्रह्म सुत बनकर आये 
आये जन मन भावन को अदिति सुत जग पावन की. . . . 
वामन बनि बलि ठिग तब जाये, तीन पग पृथ्वी मांग सुनाये 
दो पग में भू नभ के नापे, तीसर में बलि बदन के सोपे 
इन्द्रासन लौटावन की, अदिति सुत जग पावन की. . . . 
प्रभु प्रसन्न बलि पर हो जाये दे बरदान ही मान बढ़ाये 
द्वारपाल बलि के बन जाये, पाताल लोक के राज दिलाये 
भक्तन यश फहरावन को अदिति सुत जग पावन को. . . . 
दसर मनवन्तर में प्यारे, इन्द्रासन के राज तुम्हारे 
वाणी अमोघ सुनाये भगवान, बलि धरे प्रभु के तब चरणन 
जीवन भर दर्शन आनन को, अदिति सुत जग पावन की. . . . 
(18) 

नर-नारायण की आरती 
आरती नर-नारायण की तप से सृष्टि बचावन को 
तपही धन मन तप ही भगवन, तप से सृष्टि टिकल हे सज्जन 
तपही ज्ञान सिखावन की आरती नर-नारायण को आरती. . . . 
जगत के आदि में ही भगवन, धर्म की पत्नी मूर्ति नन्दन 
अवतरे नर-नारायण की तप से सृष्टि बचावन को, आरती. . . . 
उत्तरा खण्ड जनमत ही जाये, तपला दोनों समाधि लगाये 
प्रभु वर दाता पावन की आरती नर नारायण को आरती. . . . 
तप से करते विश्व के धारण, दोनों भगवन नर-नारायण 
जगह बद्री नारायण की आरती नर-नारायण को आरती. . . . 
आज भी भक्तन दर्शन करते, जीवन के फल चार हें पाते 
श्री हरिम्लान मिटाबन की, आरती नर-नारायण को आरती. . . . 
नर नारायण की यह आरती, भक्तन क जौचन की थाती 


परम पद धाम दिलावन की आरती नर-नारायण की आरती. . . . 


(19) 
सूर्य नारायण को आरती 
भारती विश्व विभाकर को जगहित ज्योति प्रभाकर को 
सकल सृष्टि में करत उजाला, इनको कृपा बिना जग काला 


सय॑ नारायण दिनकर की, आरती विश्‍व विभाकर को, आरती. . . . 


नी ब्रत सयम नियम में करता, काया मूख धन जने सेब पाता 
जगत आलोक दिवाकर को, आरती विल विभाकर को आरतो 
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याज्ञबल्य, सांकृत मुनी ज्ञानी, पाये विद्या इनसे ध्यानी 
निशि दिन, निशा भगाकर को आरती विश्व विभाकर की आरती. . . . 
हनुमान को विद्या दीन्हा, शाम्ब पै अतिशय किरपा कीन्हा 
सत्रा क मित्र मनोहर की आरती विशव विभाकर की आरती. . . . 
कश्यप अदिति पिता अरु माता, अंशुमान जगत के त्राता 
मनु के पिता सुखाकर की, आरती विशव विभाकर की आरती. . . . 
( 20 ) 
सत्यनारायण भगवान की आरती 
सत्यनारायण भगवान के अइली आरती उतारे 
प्रथम आरती विप्र सतानन्द, ब्रत फल से पवलन परमानन्द 
दुखवा मिटवलन भगवान के अइली आरती उतारे, सत्यनारायण. . . . 
दूसरी आरती दीन लकडहार, व्रत से प्रसन्न भेलन परम उदार 
भगवन देलन वरदान के अइली आरती उतारे सत्यनारायण. . . . 
तीसरी आरती साधु राम बनिया, ब्रत छोडिकर पवलन परिशनिया 
बार बार तोडुलन गुमान के अइली आरती उतारे, सत्यनारायण. . . . 
चौथी आरती वॉणिक सुता के, अज्ञान हरलन वाणी सुनाके 
प्रसाद के करे अपमान के अइली आरती उतारे, सत्यनारायण. . . . 
पंचम आरती प्रसाद पवलन, आई क पति दर्शन कयलन 
पवलन सब सुखखान क अइली आरती उतारे, सत्यनारायण, . . . 
सष्टम आरती नृप चन्द्र केतु, बणिक के जेल देलन निहेतु 
सपना में कयलन सावधान क अइली आरती उतारे, सत्यनारायण. . . . 
सप्तम आरती तुंगध्वज राउ, प्रभु प्रसाद के कयलन दुराऊं 
तोडलन उनकर शानक अइली आरती उतारे, सत्यनारायण. . . . 
अष्टम आरती गोप पास गेलन, पूजा कराइ प्रसाद ले पवलन 
पाई गेलन धन धान के अइली आरती उतारे, सत्यनारायण. . . . 
नवम आरती सुख सनकादि, जे मुनी गण परमारथवादी 
कथा सुनाई देलन ज्ञान क अइली आरती उतारे, सत्यनारायण. . . . 
दशम आरती नारद विष्णु, भक्तन लागि रहेला सहिष्णु 
कथा क कहलन विधान क अइली आरती उतारे, सत्यनारायण. . . . 
` जो यह आरती प्रेम से गावे, लौकिक परलौकिक सुख पावे 
कलि मह व्रत प्रधान क अइली आरती उतारे, सत्यनारायण. . . . 
(21) 
।  शैौर 
| नमन करुं स्वामी सत्यनारायण के 
) व्रत विधान से जन फल पाव हे 
आरती उतार कर जीवन सफल करुं 
कवि आलोक के यही मन भाव हे 
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पत्थर रूप धारे अथलन हे तुलसी ला 
शालिग्राम मानि के इनका जग पूज हे 
प्रेम से आरती गावे से भक्तन के, 
हियरा में भक्ति के दियरा तब जल हे ।। 
पद 
आरती सत्यनारायण को जनहित अवतारायण की 
तुलसी नाम रहय एक नारी 
कोन्ह तपस्या विष्णु के भारी 
हुए प्रसन्न जगपाबन को आरती सत्यनारायण की आरती. . . . 
प्रकट विष्णु बोलेबानी, मांगू-मांगूवर सुमुखि सयानी 
हम अरपान पुराबन को आरती सत्यनारायण की आरती. . . . 
बोली तुलसी जोरि के पानी, वाणी अमृत मय रस सानी 
रहहेँ सदा बन पति हमारे, पुरबहैँ नाथ मनोरथ मेरे 
हमरे यही मन भावन की आरती सत्यनारायण की आरती. . . . 
लक्ष्मी कोप किए अति भारी, रहहेँ बिटप बन नारी अनारी 
अब तुम यहो फल पावन की आरती सत्यनारायण की आरती. . . . 
लक्ष्मी ही शाप दिए तब तुलसी, नीचन के घर बसु जा हुलसी 
भक्तन घर नहीं जायन को आरती सत्यनारायण की आरती. . . . 
बोले भगवन मधुमय बानी, बन पत्थर धरू शिर पै आनी 
बने शालिग्राम नारायण की आरती सत्यनारायण की आरती. . . . 
भक्तन करो मिलि आरती गायन, कलि मह पूजा सत्यनारायण 
भगवन व्रतफल दायन को आरती सत्यनारायण की आरती. . . . 
( 22) 
दुल्हा श्री राम की आरती 
कनक थाल में आरती बारौं, दुल्ह राम तेरी आरती उतारौं 
माथे मानि मउरिया चम-चम चमक 
बेला चमेली जुही दम-दम दमक 
चारु चितवन निज मन में बसावों दुल्ह राम. . . . 
बदन में जामा होत. उजाला 
कम्बु कलग्रीवा अरू उर मणि माला 
हार बयजन्ती शोभे आरती उतारौं दुल्ह राम. . . . 
पहिरे बिअहुति धोती पीत पीताम्बर 
आम के अंगन शोभे मोहे सुर मुनीवर 
अनुपम छवि तोर आरती उतारौं दुल्ह राम. . . . 
सिया जी कुमुदिनी संग नील कमलनवा 
युगल जोड़ी देखि भूली गेलइ मनबाँ 
जीवन धन आरती उतारौं दुल्ल राम. . . . 
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( 23 ) 
भाष्यकार स्वामी रामानुजाचार्य की आरती 


शेर 


आरती करुं भाष्यकार स्वामी रामानुज के 

कलि मह शेष बनि धरती पर अयल हे 

भक्ति के धारा बहावेला भारत में, प्रवर्तक विशिष्टाद्वैत दर्शन के भेल हे 
तोंडिर प्रदेश में भूतपूरी नगरी में 

कांतिमति केशव दम्पति तप कयल हे 

लेलन अवतार सुवन बनि उनकर 

अर्चि के रहिया भक्तन के बतवल हे 


पद 
आरती स्वामी रामानुज के जिनकर कीर्ति महान 
आरती गाव हो, होके अयलन हल भगवान आरती गाव हो 
दम्पति मांगलन पार्थसारथि से सुन्दर संतान 
गर्भावधि में विधि विधान से कयलन अनुष्ठान 
सपना में कहलन हल शेष जी आयब बन संतान 
आरती गाव हो होके अयलन हल भगवान आरती. . . . 
चैत्र शुक्ल पख पंचमी के आद्रा नक्षत्र हो जान 
कर्क राशि पर सूर्य होयलन सब संयोग जुटान 
एक हजार वर्ष पूर्व अवतार लेलन महान आरती 
गाव हो होके अयलन हल भगवान आरती, . . . 
यादव प्रकाश से बचपन में सीखे गेलन हल ज्ञान 
कव्यास श्रति के अर्थ क खण्डन कयलन तब सज्ञान 
बाद में वह जाके होयलन हल इनकर शिष्य सुजान 
आरती गाव हो होके अयलन हल भगवान आरती. . . . 
महापूर्ण स्वामी दीक्षा गुरु पत्नी रक्षा कम्बा 
शैलपूर्ण मामू यामुन मुनि भेलन हल अबलम्बा 
अलवंदार यामुन मुनि रचलन इनक देबेला ज्ञान 
आरती गाव हो होके अयलन हल भगवान आरती. . . . 
अद्वैत वाद के खण्डन कर विशिष्टा दर्शन देलन 
शुद्र धनुर्धर दास क स्वामी आपन शिष्य बनबलन 
छुआ-छूत व भेद भाव क मेटलन शेष महान 
आरती गाव हो होक अयलन हल भगवान आरती. . . . 
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Fl 
( 24) 


दुल्हा श्री निवास की आरती 
अयलन आरती उतार 8 
sh शोभा सखिया इनका पै बार हे 
यावती के पति जग के करतार हे 
गजा आकाश धन्य आरती उतार हे 
सरस्वती अयलन गुण के आगार हे 
जुड़ाल सखिया आरती उतार हे 
पेहरा में शोभे झालर चम चम अपार हे 
परबस बारूँ इनपै आरती उतार हे 
धरती देवी कुम-कुम केसर थाल में सम्हार हे | 
आरती करेला अयलन आरती उतार हे 
बेडूटेश जमाय बनि देलन हे तार हे 
आनन्द अमरित बरसे आरती उतार हे 
पद्मावती वेदवती त्रेता क होयलन हे 
विष्णु श्री निवास भेलन आरती उतार हे 


(25) 
हनुमान जी को आरती 
शैर 


सरधा सुमनवा के हृदय के थरिया में, 

आरती सजाइ उतारे ला अइली हे 

ज्ञानियों में अग्रगण्य बुद्धि में वैरिष्ठतम 

हनुमत के आरती गावे ला आइली हे | 
जब जब धरती पै राम अवतार लेलन 

तब तब हनुमान अवतार लेलन हे 

अवतार हेतु अनेक मिले ग्रन्थन में 

आलोक आरती उतारे ला अइली हे 


पद 
अहो सरधा सुमन उपहार भइया 
बोर हनुमत के आरती उतार भइया 
राम जी के तन तेज हनुमान भेलन 
शिवशंकर यह रुप धयलन 
अहो राम नाम इनकर आधार भइया वीर हनुमत. . . . 
र्ल रूद्र नंदी कपी रूप धयलन | 
र पवन देव हनुमान भेलन 
रामजी के पार्षद अबतार भइया बीर हनुमत. . . . 
विष्णु गदा हनुमान जी भेलन 
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सकल आयुध दिव्य तेज मिलि गेलन 

अहो अवतार हनुमत साकार भइया वीर हनुमत. . . . 
कसरी नन्दन असुर निकन्दन 

अंजनी सुत हनुमान जी भेलन 

अहो भक्तन करे जय-जय कार सखिया वीर हनुमत. . . . 
पंच मुख जब धारण कयलन 

दुर्जय दनुज के रण मह मारलन 

अहो अगहन मंगलवार सखिया वीर हनुमत. . . . 

सात मुख जब धारण कयलन 

परम रहस्य उपदेश के देलन 

अहे गेलन शंकर जी हार सखिया वीर हनुमत. . . . 
एकादश रूप जब धारण कयलन 

कालका मूरक के संहारलन 

अहो अहिरावन के देलन हे मार सखिया वीर हनुमत. . . . 
जे हनुमान जी के आरती गावे अष्ट सिद्धि नव निधि के पावे 
अहो आलोक जाये बलिहार सखिया वीर हनुमत. . . . 

(26) 

अंजनी लाल हनुमान के आव आरती उतार 

शंकर सुवन कसरी नन्दन 

शंकर स्वयं हनुमत होई गेलन 

प्राण आधार भगवान क आव आरती उतार अंजनी. . . . 
जब-जब रामजी अवतार लेलन 

तब तब संग हनुमान जी अयलन 


बुद्धि बल शील निधान के आव आरती उतार अंजनी. . . . 
सोना नियन वरण सोहेला 


मुंज जनेउ क्लेश कुंडल हरेला 


लाल लंगौटा परिधान के आव आरती उतार अंजनी. . . . 
ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान 


राम दूत क महिमा महान 


जन क पुरावे अरमान के आव आरती उतार अंजनी. . . . 
सोने के लंका क्षणमह जारलन 


सीता क सुधि लेई के अयलन 


तोडलन गुमान दशानन के आव आरती उतार अंजनी. . . . 
भवन सहित सुषैन वैद लवलन 
पर्वत सहित संजीवन लयलन 


लक्षुमन के बचवलन प्राण के आव आरती उतार अंजनी. . 
हनुमान के आरती गाव, आपन जीवन सफल बनाव 
मिलेला परम पद आसान से आव आरती उतार अंजनी. . . . 
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(27) 
गदाधारी वीर हनुमान आरती हमर लेल 
लाल देह लाल पट भूषण, अंजनी नन्दन 
बस में रहेला भगवान आरती हमर लेल व मु 
परम प्रिय करुणा निधि प्रभु के | . 
रोम रोम में सूरत उनके 
जगजननी देलन वरदान आरती हमर लेल गदाधारी. . . 
शक्ति बाण लगल लक्षुमन के 
देखलन ब्याकुल निज भगवन के 
बोललन वीर हनुमान आरती हमर लेल 
आज्ञा हरा के देहे. भगवन 
कउन उपाय से बचतन लक्षुमन 
बताव हे करूणा निधान आरती हमर लेल गदाधारी. . . . 
चन्द्र निचोडिके अमरित लाऊ 
तब प्रभु चरण में शीश नवाऊँ 
मनवा में यही अरमान आरती हमर लेल गदाधारी. . . . 
पाताल जाई के नाग के दलिके 
अमरित कुंड लाउ अहि मलिक 
बचाऊं अनुज के प्राण आरती हमर लेल गदाधारी. . . . 
भवन भेद रवि बाहर लाउं राहूँ बइठाइ के छेद मुंदि आऊ 
तनिक न देर भगवान आरती हमर लेल गदाधारी. . . . 
अश्विनि बैद्य बरबस धरि लायब 
मौत के मारि के पाप भगायब 
प्रभु प्रताप न आन आरती हमर लेल गदाधारी. . . . 
वीर हनुमान के आरती गाव 
गाई के प्रभु के परम पद पाव 
छूटे भव बंधन जहान आरती हमर लेल गदाधारी. . . . 
( 28) 

महादेव की आरती 
शिव महादेव महान की भली आरती कोजिए 
सरबस कर दे दान की भली आरती कौजिए 
त्रिभुवन के कल्याण करेला 


भक्तन के दुख दूर करेला 
अबतार जग में महान की भली आरती कीजिए शिब. . 


लिंग थापि विय का पूजा 
शिब समान मोहि न दुजा ए 
बोललन श्री भगवान की भली आरती कीजिए शिव. . . . 
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राम नाम जिनकर आधारा 
राम ला सती को कीन्ह किनारा 
वैष्णव में परधान की भली आरती कीजिए शिव. . . . 
पान किए विष श्री महादेवा 
जगत कौ .रक्षा किये आदि देवा 
भक्तन के वरदान को भली आरती कीजिए शिव. . . . 
शिव शक्ति संसार कौ शक्ति, भक्तन पावे अविरल भक्ति 
सब मिलि करें गुणगान की भली आरती कोजिए शिव. . . . 
प्रेम से आरती शिव जी के गावे 
भक्तन अन्न धन जन सब पावे | 
गाव महिमा महान की भली आरती कीजिए शिव. . . . 
( 29 ) 
गणेश जी की आरती 
आरती गणपति जगवन्दन के 
शंकर सुवन उमानन्दन के आरती. . . . 
प्रथम पूज्य है नाम तुम्हारे 
कल्प भेद अनेक अवतारे 
विघ्न विमाशक असुर हनन के आरती. . . . 
विद्या बारिधि बुद्धि के दाता 
भक्‍त जनन के विकट हे त्राता 
पूजेऊ शंकर स्वयं गजानन के आरती. . . . 
एकदन्त गजानन गणेश, सुमिरण से भागे जन के क्लेश 
बिनवौ निशिदिन गंगा नन्दन के आरती. ... | 
पार्वती व्रत पुण्यक कयलन पूर्ण ब्रह्म प्रसन्न हो गेलन : 
माँ बनि गेलन हे ब्रजनन्दन के आरती. . . . 
पार्वती सुत कृष्ण भेलन हे शंकर सुत बनि कर अयलन हे 
विद्या ज्ञान बुद्धि वर्धन के आरती. . . . 
वक्रतुण्ड अवतार महोदर एक दंत अवतार मनोहर 
विघ्न राज मूषक वाहन के आरती. . . . 
विकट धूमवर्ण है अवतारे अभिमाना सुर के संघारे 
तोड़लन गुमान रेणुका नन्दन के आरती. . . . 
लड्डू मोदक ब्यञ्जन तुम्हारे पारिजत सुमन हैं प्यारे 
चाह सुगन्ध दिब्य चन्दन के आरती. . . . 
( 30) 
सरस्वती माता की आरती 
सरस्वती मईया महान की भली आरती कीजिए 
वेद पुराण तोरे महिमा के गावे, ब्रह्म की प्रकटित शक्ति कहावे 
[18] 


अधिष्ठात्री ज्ञान विज्ञान कौ भली आरती, . . 
बीणापाण पुस्तक धारिणी बाणी शिरा जन परकर हरी 
भक्तन के खरदान की भली आरती. . , , 
नाम अनेकन ग्रन्थन गावे सर || न गण तेरे चरण के प्यावे 
हरले मातु अज्ञान को भली आरती. .. , 
शुम्भ निशुम्भ के मह्या संहार भटकल भक्तन को तम से उक्षाल 
ज्योति सकल जहान की भली आरती. . . . 
बीच भेर मे हमर नईया पार लगाद शारदा मह्या 
आलोक यही अरमान की भली आरती, , , , 
(31) 

लक्ष्मी माता की आरती 
आरती लक्ष्मी मईया की भगावे घोर अंधरिया की 
अधिष्ठात्री अर्थ के मझ्या धरती से दीनता के भगईया 
घर-घर अलख जगइया की आरती. . .. 
दुअरे अंगनबा में दीप सजवली, आरती थाल सजा के लवली 
भरद हमर भंडरिया की आरती, . . . 
आज अमावस रात अंधेरी भक्तन पावे कृपा तेरी 
ब्रह्म की शक्ति कहइया की आरती. . . . 
महिमा तेरी ग्रन्थन गावे प्रेम से सब मिली आरती गावे 
जन के ताप मिटइया की आरती. . . . 

( 32) 

दुर्गा माता की आरती 
आरती सजा के आरती गावे अइली तेरे द्वार दुर्गा मझ्या हे 
आरती हे प्रेम उपहार दुर्गा मझ्या हे आरती. . . . 
परम ब्रह्म की आदि शक्ति प्रकटे जग में महान 
मधु कैटभ के मारल देल अपन जनन क त्राण 
महिषासुर व चंड-मुंड के क्षण में कयल संहार 
दुर्गा मझ्या हे आरती हे प्रेम उपहार आरती. . . . 
दनुज दलन हे पाप नसावन देव करे गुणगान 
काली, गौरी, अम्बिका चण्डिका नाम सहस्त्र महान 
धर्म की हानि जब-जब होय लेलहे अवतार 
दुर्गा मझ्या हे आरती हे प्रेम उपहार आरती. . . . 
राम के देलक हल चुनौती दुष्ट दनुज दशानन 
तोहरे कृपा पावे लागि कयलन हल अराधन 
रावण के भेलई संहार विजयादशमी त्योहार 
दुर्गा मझ्या हे आरती हे प्रेम उपहार आरती. . . . 
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( 33) 
जगदगुरु स्वामी धरणीधराचार्य की आरती 
शैर 
जगद्गुरु 1008 स्वामी धरणीधर कीरति 
विमल जिनकर जन के आधार हे 
आरती उतारकर जीवन सफल करूँ 
भक्तन ला धरती पर लेलन अवतार हे 
अन्तर अंधरिया आशीष दे मिटावै स्वामी 
ज्ञान के आलोक से अघतम भांग हे 
आरती गाई के जीवन सफल करू 
कवि आलोक के यही मन भाव हे 
पद 
आरती उतारु स्वामी करूणानिधान के 
जगदगुरु स्वामी श्री कृपा निधान के 
संत सुखकारी स्वामी जनहितकारी 
आपन गुरुजी के उत्तराधिकारी 
दिव्य भाल उर्घ्वपुंडू मृदु मुस्कान के, आरती उतार स्वामी. . . . 
धारण-धरणी के धर्म ला कयल 
भक्तन के हित नर तन धयल 
महिमा महान उनकर करू गुणगान के आरती उतारु स्वामी. . . . 
धन्य कइथी ग्रमवाँ के भगवा हो जागलई 
जहाँ श्रीस्वामीजी के अवतार भेलई 
धन्य-धन्य माता-पिता जिनकर संतान के, आरती उतारु स्वामी. . . . / | | 
सिद्ध-संत जोगी समदर्शी हो ज्ञानी | 
जाये न महिमा इनकर बखानी वा 
स्वामी के कीरीतिया छुयेला आसमान के, आरती उतारु स्वामी. . . . 
( 34 ) 
स्वामी रंगरामानुजाचार्य की आरती 
शैर 
आरती उतार स्वामी रंगरामानुज के, कीरति के फैलल सुंदर सुगंध हे, 
परम रहस्य उपदेश से भक्तन के, हृदय से भागे म्लान रुपी दुर्गन्ध हे । 
कीरति किरणियाँ पसरल हे जन-जन में | 
पावेला भक्तन जीवन फल चार हे 
आलोक कीरति इनकर गुणगान करूँ 
गावेला लइली हे आरती उपहार हे 
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अहे जीवन के लेल फल चार सखिया 

अपन स्वामीजी के आरती उतार सखिया 

भाल उर्ध्वपुंडू गले तुलसी के हार 

मृदु मुस्कान हरे मन के विकार 

अहे गुरुजी के कौरति साकार सखिया अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
'रंगरामानुज नरतन धयलन भक्तन के हित धरती पै अयलन 

अहे हरेला भक्तन के भार सखिया अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
धन्य-धन्य हई मिर्जापुर नगरिया, जहाँ श्रीस्वामीजी के भेलई अवतरिया 
अहे धन्य माता-पिता परिवार सखिया, अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
पवित्र पराकुश इनका के खोजलन 

अलौकिक गुरुजी रतन धन पवलन | 

भरल विद्या से इनकर भंडार सखिया अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
हुलासगंज में जगमग करेला कीरतिया 

दिन-दिन फैलेला इनकर ज्योतिया 

अहे महिमा हे अपरम्पार सखिया, अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
महाविद्यालय अरू विद्यालय खोललन, शिक्षा देइके कल्याण कयलन 
अहे दीन-हीन के बनलन आधार सखिया अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
ज्ञान-यज्ञ करि ज्ञान के देलन, प्रेस खोली प्रचार करवलन 

अहे इनका में गुरु के आकार सखिया 

अपन स्वामी जी के आरती उतार सखिया 

_ अहे इनका में गुरू के आकार सखिया 
(35 ) 
स्वामी रामप्रपन्नाचार्य की आरती 
| शैर 

विश्व विदित विद्वान संत स्वामीजी अवतार शेष के जगत्‌ आधार हे 
आरती उतारू अइसन संत के, बाणी में जिनकर युग के हुंकार हे 
वाणी सुन मन के म्लान दूर भागे ज्योतिया से इनकर जगमग संसार हे 
साहित्य-दर्शन के उद्भट विद्वान स्वामी 

आलोक आरती चरण में उपहार हे 


पद 

आरती संत सुखदइया की स्वामी शेष अवतरिया की 

बाल ब्रह्मचर्य दृढ़ व्रत धारी, स्वामी राम प्रपन्नाचारी 

वाणी में यृग क हुंकार, कलि मह शेष लिए अवतार 

युग-युग % हुकरिया की स्वामी शेष अवतरिया की आरती. . . . 

अरवल जिला में है एक ग्रमबाँ, परशुरामपुर ओकर नमां 

ब्राह्मण बसते सोन भदरिया, बत्स गौत्र नर नारी हो भइया 

पावन सोन अररिया की स्वामी शेष अवतरिया की आरती. . . . 
[21] 


“ 


पद 
अहे जीवन के लेल फल चार सखिया हि 
अपन स्वामीजी के आरती उतार सखिया 
भाल उर्ध्वपुंडू गले तुलसी के हार 
मृदु मुस्कान हरे मन के विकार 
अहे गुरुजी के कौरति साकार सखिया अपन स्वामी जी के आरती. . . . 


रंगरामानुज नरतन धयलन भक्तन के हित धरती पै अयलन 


अहे हरेला भक्तन के भार सखिया अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
धन्य-धन्य हई मिर्जापुर नगरिया, जहाँ श्रीस्वामीजी के भेलई अवतरिया 
अहे धन्य माता-पिता परिवार सखिया , अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
पवित्र पराकुंश इनका के खोजलन 

अलौकिक गुरुजी रतन धन पवलन | 
भरल विद्या से इनकर भंडार सखिया अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
हुलासगंज में जगमग करेला कीरतिया 
दिन-दिन फेलेला इनकर ज्योतिया 
अहे महिमा हे अपरम्पार सखिया, अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
महाविद्यालय अरू विद्यालय खोललन, शिक्षा देइके कल्याण कयलन 
अहे दीन-हीन के बनलन आधार सखिया अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
ज्ञान-यज्ञ करि ज्ञान के देलन, प्रेस खोली प्रचार करवलन 
अहे इनका में गुरु के आकार सखिया 
अपन स्वामी जी के आरती उतार सखिया 
अहे इनका में गुरू के आकार सखिया 


(35). , 
स्वामी रामप्रपन्नाचार्य की आरती 

शैर 
विश्व विदित विद्वान संत स्वामीजी अवतार शेष के जगत्‌ आधार हे 
आरती उतारू अइसन संत के, वाणी में जिनकर युग के हुंकार हे 
वाणी सुन मन के म्लान दूर भागे ज्योतिया से इनकर जगमग संसार हे 
साहित्य-दर्शन के उद्भट विद्वान स्वामी | 
आलोक आरती चरण में उपहार हे 

पद 
आरती संत सुखदइया की स्वामी शेष अवतरिया को 
बाल ब्रह्मचर्य दृढ़ व्रत धारी, स्वामी न 4३ 
वाणी में यग के हुंकार, कलि मह शेष लिए अवत 
युग-युग % हुंकरिया की स्वामी शेष अवतरिया की आरती. . . . 
अरवल जिला में है एक ग्रमबाँ, परशुरामपुर ओकर नमर्वो 
ब्राह्मण बसते सोन भदरिया, बत्स गौल्र नर नारी हो भइया 


पावन सोन अररिया की स्वामी शेष प्र की आरती. . . . 
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| 


होरा शर्मा उदिता देवी, दोनों प्रभु के चरण के सेवी 

कृपा किए प्रभु अन्तर्यामी, आये जननी गर्भ में स्वामी 

जन-जन के हितकरिया की स्वामी शेष अबतरिया की आरती 
पवित्र परांकुश इनका पबलन, प्रतिभा देखि अति हर्षयलन ः 
स्थान सरउती संग में लवलन, दीक्षा दे के विद्या देलन 

स्वामी अल्प उमरिया की स्वामी शेष अबतरिया की आरती 

विद्या के भंडार इ बनलन, आपन शानी कभी न रखलन | 
राष्ट्रपति इनमवाँ पवलन, स्वर्ण पदक के ढेर लगबलन 

महिमा अगूम अपरिया की स्वामी शेष अबतरिया की आरती. , . , 
वेंकटेश परांकुश महाविद्यालय काशी में खोललन करूणालय 
खंजन देखि लाजे चंचलता, दया हृदय में हैं सुखदाता 

गुरुवर प्राण अधरिया की स्वामी शेष अवतरिया की आरती. . . . 


(1) 
वन्दना 


शैर 


आरत हरण प्रभु अशरण शरण नाथ 
अधमो में अधम हमरा एक न ठिकान हे 
आपन करनी से भेली निराश हम 

हमरा उबार भक्त वत्सल भगवान हे 
गरुड छोड़ जाइके गजके उबारल हे 
ग्राह के उबारल सुदर्शन से मार के 
आलोक अधम के उबार हे दयासिंधु 
आइली शरणिया में सगरो से हार क 


पद 


आरत हरण अघ कइली घनेर दया के नजरिया प्रभु हमरा के हेर 


अघम उधारण नाम जाने लागी जगवा | 
तोहरे चरणिया के मनवा में असवा अघतम भगाव कर सुख के सबर दया. . . 


शेष महेश विधि .पार न पावेला बड-बड मुनी जन ध्यान लगावेला 
के नजरिया स्वामी हमरा के हेर 


पतित सिरोमनी के राख निज नेर दया 
गरुड के छोड़ी कर गजेन्द्र उबारल चक्र सुदर्शन कभी न भुलयल 
ट्रोपदी के चिरवा के कयल हे के 
के नजरिया स्वामी हमरा क हर 
जब चैन जिन्दगी में पवली 


जन्म-जन्म हम भटकयित रहली तइयो न सुख 


आरत आलोक के सुनल हो टेर 
दया के नजरिया स्वामी हमरा के हेर 
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(2) 


भगवन कहां म॑ जाउं छाटकर क तरा दामन 
तर वियोग में हे ऑस्त्रिया बनी हे सावन 
अजामिल अधम तरा था प्रभ नाम तेरा लेकर 
केवट सरोख भाव केसे में पाऊँ भगवन भगवन. . . . 
नहीं शक्ति हे न भक्ति, नहीं है समाधि लगती 
आशा शरण म॑ आऊ, रटनाम तेरा पावन भगवन. . . . 
गणिका सदन व सँवरी की प्रीत थी चरण में 
आलोक है शरण में तुम हो अधम उधारण भगवन. . . . 
(3) 
शैर 
पातकी विदित हम जगवा में प्रभु जी, पातक हरण तोहर नाम 
अति हो दया करि मानुप के देहिया, करे लागी देल शभ काम 
भक्तन क दुःसत्र तारा दखला न जायला, तीर सही रथ को हॅकाय 
बसन म बसा कर चार वा बढ़बल, द्रोपदी क लजिया बचाय 
पद 
प्रभु क चरणों में लगलई ध्यनवा अरे लगलई ध्यनवाँ 


_ पतित पावन भगवान हो भगवन तोरे महिमा अपरिया प्रभु. . . . 


गणिका गिद्ध अजामिल तारल, ग्राह के मारिकर गजन्द्र उबारल 
मदन कसाई क भव बन्धन छुड॒वल भव बन्धन छुड़ावल 
पातक हरण भगवान हा भगवन तारं महिमा अपरिया प्रभु, . . . 
सुन्दर साकत भक्तलागी बिसरवल 


` सँवरी मिलोनिया क मईया कह पुकारल 
` सुदामा क क्षणहीं में दीनता भगवल अरे दीनता भगवल 
निर्न के धन भगवान हो भगवन तोरे महिमा आएरिया प्रभु 


पाप कपट करि जीवन बितवली, चारों आर हारी के आलोक "जी "(टो 


दीनबन्ध हारीकर पास चली अयली, अरू पास चली अयलो 
भक्तन कं तार भगवान हो भगवन तार माहमा अपरिया प्रभु, . . . 
(4) 
सरस्वती बन्दना 
शाग्द स्र शारदे त दीन जन दुख टार 
भारत धरा पर ज्ञान की शभ ज्योति माँ तु पसार द 
छाया हआ है घार तम नहीं सुती कुबरी? ह 
जननी जन रक्षार्थ ह माँ ज्ञान पट को खा' 
नहया हमारी डबती हं आज डस मझार म 
मवसिन्धु में जल महा इस सिन्धु स तू उदार 5 
माँ सरस्वती हें किस लाह पजन कर म आह रा 
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तुमसे उक्रण नाहा प्रभु राम हैं हमार 
बन्धन में बान्धा उनको हे प्रम ह तुम्हार 
जब अवतरे प्रभु तो संग-संग में पधार 
प्रति कल्प में प्रभु संग अवतार हे तुम्हार 
विनती करें तुम्हारी आलोक दास तर 
सोमित्र राम सह बस हनुमान उर हमार 
जय-जय सदा तुम्हारी श्रीराम क दुलार 


(8) 
तुलसीदास के प्रति 


शैर 


धरती के अदग अँचरवा में अवतरे, जग ज्योति तुलसी महान 
जननी के कोरिया जुडायल पवलन, सुते संत शशि क समान 
भारत के गारत में मिले से बचवलन, ब्रह्म क स्वरूपवा दिखाय 
कटुता के अगिया बुझचलन कविता से, जन-जन में अलख जगाय 


धन्य- धन्य धरती व धन्य-धन्य देशवा अरे धन्य- धन्य दशवा 

तुलसी लेलन अवतार हो तुलसी तोर महिमा अपरिया. . . . 

हुलसी के कोखिया जनम क जुड्वल, 

आत्मा राम के बेटा भक्त राम क कहवल 

राम गुण गाई कर संत कवि बनल अरे संत कवि बनल 

कवियों में बनल महान हो तुलसी तोर महिमा अपरिया... . . 
शेव-शाक्त वेष्णव में एकता बनवल सगुण-निर्गुण ब्रह्म एक बतलवल 
राम से महान राम नाम समझवल. अरे नाम समझवल 

देशवा के तृह वरदान हा तुलसी तार महिमा अपरिया. . . . 

कड़से करूँ वर्णन कवि क कोरतिया, आलोक क समझ में आव न बतिया 
आजु हम चढावे अइली प्रेम उपहरिया अर प्रेम उपहरिया 

लेई लेह प्रम उपहार हो तुलसी तार महिमा अपरिया. . . . 


(10) 
मानुप के देहिया क मोल न समझल हो से अयल बालमा 
आधी रतिया में काहे लागी अयल बालमा 
प्रभू के पीरितिया के डगर भुलयल, काम के गुलाम बनी यहाँ चली अयल 
लोक परलोक क्षण मुख ला गमवल हो जगवल बालमा 
काये निंदिया म॑ हमरा जगवल बालमा 
मुरदा क लकड़ी समझ तह गल रसरी समझ स्राँप धर चढि गेल 
भोग लागि देहिया के देह न समझल हो भुलयल बालग' 
गुरु आन क गठरिया भुलयल बालमा 
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आधा रतिया में काह लागा अयल बालमा 


(11) 
बटोहिया धुन 
पुण्यभूमि हिन्द भइया जग मं महनवो से 
जहा ललन तुलसी जनम भारत बसिया 
धन्य-धन्य राजापुर के भमिया के भगवा सं 
5न्य-धन्य हलसी क कार भारत बसिया 
थन्य-धन्य जननी के कोखिया जुडाइ गेलई 
जकर बटी रत्ना जे नार भारत बसिया 
जकर त्याग तपस्या से तुलसी महान भेलन 
जान ला सकल संसार भारत बसिया 
अन्य-धन्य गुरु नरहरि जेकर शिष्य भेलन 
सत कवि जग में कहाय भारत बसिया 
कम-ज्ञान सबक बताई कर धरती पे 
भगति क धरवा बहाय भारत बसिया 
निर्गुण-सगुण के भेदवा बताईकर 
राम नाम महिमा बतांय भारत बसिया 
दृष्टि भद्‌ पाई भिन्न-भिन्न राम लऊकला 
लकिन ब्रह्म एक ही स्वरूप भा रत वसिया 
राम गुण गाइ कर कवियों में श्रेष्ठ बनी 
कविता के कयलन सिंगार भारत बसिया 
ना रस स कविता क कलेवर सजवलन 
कवि कवल तुलसी महान भारत बसिया 
सुरूज क दीपवा दिखाऊँ करस लेखनी सं 
आलाक क समझ में न आवे न ई तया 
कवि शिरोमणि संत तुलसी क चरण में 
सरधा क सुमन चढाउँ भारत बॉसया । 
( 12 ) 
शैर 
वेद -पुराण उपनिषद्‌ ग्रंथ कहे, 
वाणी शुक सनकादि नारद विशारद के. 
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कलि में कल्याण न भगवत भजन बिनु 

जप-तप योग सब व्यर्थ बिनु नाम क॑ । 

तपसी से श्रेष्ठ हई योगी यह जगवा मेँ 

योगियों में श्रेष्ठ जे भजेला भगवान के 

आलोक भगवत्‌-भजन कर 'भड्या 

जे प्रभु रक्षक हथ सकल जहान क॑ 

चेतावनी पद 
करले हरि सुमिरनवाँ सुगनवाँ करले हरि सुमिरनवाँ 
मातु गरभवा में दुख पवल तइसे ही दुखवा जहनवाँ 
परम आधार परम गति देवेला मंत्र महामणि नमवाँ सुगनवाँ 
करले हरि सुमिरनवाँ सुगनवाँ करले हरि. . . . 
इ मत समझ बाल अवस्था युवा में करबइ भजनवाँ 
जवानी में कहब कि अयतई बुढ़ापा तब हम करबई भजनवाँ 
सुगनवाँ करले हरि सुमिरनवाँ, कर,ले हरि. . . . 
बुढ़ापा में कहब कि देह शिथिल भेल होतई न एको करमवाँ 
अबही से चेत हो करल भजनवाँ जगवा के सुखवा सपनवाँ सुगनवाँ 
करले हरि सुमिरनवाँ सुगनवाँ करले हरि. . . . 
विषय से जितने तू करब पीरितियाँ हो जयतो भारी भरमवाँ 
मरला पर घोर नरकवा में पड़व कोई न आवेला कमवा सुगनवाँ 
करले हरि सुमिरनवाँ सुगनवाँ करले हरि. . . . 
भातिक सुखवा से मनवा न भरतो अग्नि में घी के समनवाँ 
दास आलोक के मान कहनवाँ हरि जी के करल कीर्तनवाँ सुगनवाँ 
करले हरि सुमिरनवाँ सुगनवाँ करले हरि. . . . 
(13) 
चेतावनी पद 

दिनवाँ बचल हव थोडा हो भइया दिनवाँ बचल हव थोडा 
रात .दिन एक करि घरवा क भरल बाल बच्चा लागि खूब सूद कमयल 
दान पुन ला कयल न खोडा हो भइया दिनवाँ बचल हब थोडा 
दिनवाँ बचल हव थोड़ा हो भइया दिनबाँ बचल हव थोडा 
नौकरी कयल तो घूँस कमयल, बेबस लोगबन क मुडिया मरोडल 
कमयल जीवन भर तोड़ा हो भइया दिनबाँ बचल हव थोड़ा | 
दिनवाँ बचल हव थोड़ा हो भइया दिनवाँ बचल हव थोड़ा 
ठीकेदार अफसर मिनिस्टर बन गेल कार हेलीकोप्टर से सैर तु कयल 
अरब कमयल करोड़ा हो भड्या दिनबाँ बचल हव थोडा 
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पद 
अहे जीवन क लेल फल चार सखिया 
अपन स्वामीजी के आरती उतार सखिया 
भाल उर्ध्वपुंडू गले तुलसी के हार 
मृदु मुस्कान हरे मन के विकार 
अहे गुरुजी के कीरति साकार सखिया अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
रंगरामानुज नरतन धयलन भक्तन के हित धरती पै अयलन 
अहे हरेला भक्तन के भार सखिया अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
धन्य-धन्य हई मिर्जापुर नगरिया, जहाँ श्रीस्वामीजी के भेलई अवतरिया 
अहे धन्य माता-पिता परिवार सखिया, अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
पवित्र पराकुंश इनका के खोजलन 
अलौकिक गुरुजी रतन धन पवलन 
भरल विद्या से इनकर भंडार सखिया अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
हुलासगंज में जगमग करेला कीरतिया 
दिन-दिन फैलेला इनकर ज्योतिया 
अहे महिमा हे अपरम्पार सखिया, अपन स्वामी जी के आरती. . . . 
महाविद्यालय अरू विद्यालय खोललन, शिक्षा देइके कल्याण कयलन 


अहे दीन-हीन के बनलन आधार सखिया अपन स्वामी जी के आरती. . . . 


ज्ञान-यज्ञ करि ज्ञान क देलन, प्रेस खोली प्रचार करवलन 
अहे इनका में गुरु के आकार सखिया 
अपन स्वामी जी क आरती उतार सखिया 
अहे इनका में गुरू के आकार सखिया 
(35) 
स्वामी रामप्रपन्नाचार्य की आरती 
शैर 
विश्व विदित विद्वान संत स्वामीजी अवतार शेष के जगत्‌ आधार हे 
आरती उतारू अइसन संत के, वाणी में जिनकर युग के हुंकार हे 
वाणी सुन मन क म्लान दूर भागे ज्योतिया से इनकर जगमग संसार हे 
साहित्य-दर्शन के उद्भट विद्वान स्वामी 
आलोक आरती चरण में उपहार हे 
पद्‌ 
आरती संत सुखदइया की स्वामी शेष अवतरिया की 
बाल ब्रह्मचर्य दृढ़ व्रत धारी, स्वामी राम प्रपन्नाचारी 
वाणी में यग के हुंकार, कलि मह शेष लिए अबतार 
युग-युग क हुंकरिया की स्वामी शेष अवतरिया की आरती. . . 
अरवल जिला में है एक ग्रमबाँ, परशुरामपुर ओकर नमवाँ 
ब्राह्मण बसते सोन भदरिया, बत्स गौत्र नर नारी हो भइया 
पावन सोन अररिया की स्वामी शेष अवतरिया की आरती. . . . 
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कलि में कल्याण न भगवत्‌ भजन बिनु 
जप -तप योग सब व्यर्थ बिनु नाम के । 
तपसी से श्रेष्ठ हई योगी यह जगवा में 
योगियों में श्रेष्ठ जे भजेला भगवान के 
आलोक भगवत्‌-भजन कर भई 

जे प्रभु रक्षक हथ सकल जहान के 


चेतावनी पद 


करले हरि सुमिरनवाँ सुगनवों करले हरि सुमिरनवों 
मातु गरभवा में दुख पवल तइसे ही दुखवा जहनवों 
परम आधार परम गति देवेला मंत्र महामणि नमवाँ सुगनवाँ 


करले हरि सुमिरनवाँ सुगनवाँ करले हरि. . . . 

इ मत समझ बाल अवस्था युवो में करबइ भजनवाँ 

जवानी में कहब कि अयतई बुढापा तब हस करबई भजनवों 
सुगनवाँ करले हरि सुमिरनवाँ, कर,ले हरि. . . - 

बुढापा में कहब कि देह शिथिल भेल होतई न एको करमवों 
अबही से चेत हो करल भजनवाँ जगवा के सुखवा सपनवां सुगनवों 
करले हरि सुमिरनवाँ सुगनवाँ करले हरिं . + . 

विषय से जितने तू करब पीरितियाँ हो जयतो भारी भरमवाँ 

मरला पर घोर नरकवा में पड़व कोई न आवेला कमवा सुगनवाँ 


करले हरि सुमिरनवाँ सुगनवों करले हरि. . . : 


भोतिक सुखवा से मनवा न भरतो अग्नि में घी के समनवों 


दास आलोक के मान कहनवाँ हरि जी के करल कीर्तनवाँ सुगनवों 
करले हरि सुमिरनवाँ सुगनवों करले हरि. . . : 
(13) 
चेतावनी पद 
दिनवाँ बचल हव थोडा हो भईया दिनवाँ बचल हव थोड़ा 


रात दिन एक करि घरवा के भरल बाल बच्चा लागि खूब सूद कमयल 


दान पुन ला कयल न खोडा हो भइया दिनवाँ बचल हव थोडा 


दिनवाँ बचल हव थोडा हो भइया दिनवाँ बचल हव थोड़ा 


नौकरी कयल तो धूँस कमयल, बेबस लोगबन के मुडिया मरोडल 


कमयल जीवन भर तोड़ा हो भइया दिनवाँ बचल हव थोड़ा 


दिनवाँ बचल हव थोडा हो भइया दिनवाँ बचल हव थोड़ा 


जीकेदार अफसर मिनिस्टर बन 
अरब कमयल करोड़ा हो भइया 
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दिनवाँ बचल हव थोड़ा 


गेल कार हेलीकोप्टर से सेर तू कयल 
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